दक्ष प्रजापति कृत भगवानका हसगुह्य 


स्तोत्र (१) 
: (४१) 
-तमः .परायाबियथाञ्चुभूतये, * - 
युणत्रयाभासनिमिचबन्धवे । 


' अदृष्टधाम्ने शुणतत्वब्ुद्धिभि -- 
निद्ृत्तमानाय दधे स्वयं सुवे ॥& 


( श्रीमा० ६ स्क० ४ अ० २३ श्हो०) 


छप्पय 
अजा वृद्धि के हेतु दक्ष तप करन तीर्थवर | 
अधघमरपन महँ गये विन्ध्य गिरिवर जह मनहर ॥ 
हंसगुद्य इस्तोत्र पाठ करि प्रभुहिं रिभार्वे । 
है श्रति गदूगद गिरा प्रेमतें प्रतिदिन गावे ॥ 
फहें--सचिदानन्द विधु, पाँइ न जिनहि' प्रमान हैं | 
जिनि बिपयी नर नहि" लखहि', पुनिषुनि तिन्दि प्रनाम हैं ॥ 


महाराज प्राचीनवर्दि के दृश प्रचेता नाम से पुत्र हुए ! वे 
रूप, शील, वय, स्वभाव व्यवद्वार आदिमें समान दी थे, अतः ' 


& दक्ष प्रजापति मगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहते हैं-- प्रिभो:! 
आपका शान ययार्थ है, श्राप पर से भी परे हैं, श्राप तीनों गुणो के 
श्रामास निमित्त जीव तमा माया फे बन्धु हैं, गुण विषयों में यथार्थ बुदि 
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-द्शो का नाम प्रचेता पड़ा। उन्होंने समुद्र में खड़े होकर घोर 
सप क्रिया | भगवत्‌ आज्ञा से उस सबने घारी नाम की कन्या 
से विवाह किया । उसीके गभ से महादेवजी के शाप से जिन दक्ष 
प्रजापति का देहान्त हो गया था। वे ही यहाँ उत्पन्न हुए। यहाँ 
भी उनका नाम दक्ष ही पड़ा इस कल्प में भी इन्होंने प्रजा की 
बहुत बृद्धि की । पहिले उन्होंने मानसिक ही स्रप्टि की किन्तु 
इससे प्रजा सर्ग बढ़ा नहीं सृष्टि की वृद्धि हुई नहीं । तव इन्होंने 
विन्ध्य़ाचल की तलहटी में अघमपेण नामक तीथे में जाकर प्रजा 
की वृद्धि के निमित्त घोर तपस्या की | वहाँ पर ये नित्य तौनों 
समय अघमपण तीथे मे स्नान करके हंस शुह्य नाम के स्तोत्र 
का पाठ करते थे | इसके पाठ से भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न हुए 
“आर इनकी मनोकामना पूर्ण हुइ । 


सूतजी कहते है-“शुनियो ! जिस हंस गुह्य स्तोत्र के पाठ 
से दक्त प्रजापति ने सिद्धि लाभ की उस स्तोत्र को में आपको 
सुनाता हँ | आप सब दत्त चित्त से श्रवणं करें | 

दुष्त कहते हैं --हे प्रभो ! आप परात्पर हैं। आपसे परे 
कोई नहीं है । जैसे शब्दादि विषयों से परे इन्द्रियं है, इन्द्रियां 
से परे मन हे, मन से परे अहं तत्व है, 'अह॑ तत्व से पर महत्तस्य 
है, महत्तत्वसे परे प्रकृति है, प्रकृति से परे पुरुप है पुरुपसे भी परे 
आप पुरुषोत्तम हैं। अब कोइ पूछे आप पुरुषोत्तमं से परे कोन है 
ता काइ कुळ कह नह! सकता । आप वा परा का फाप्ठा हा 
अन्तिम सीढ़ी हो आपके समीप पहुँच कर परे की शइंखला समाप्त 








रखने वाले पुरुष आपके स्वरूप को नही जानते, छाप सब्र परिणामों से 

रहित हैं, ऐसे आप स्वयं ' प्रकाश परमात्मा के 'प्रांते मैं नमस्कार 

करता हूँ।र मी बहाल त “८ त त क 
१५ 
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हो जाती है समसे परे आप ही हैं। ऐसे परत्व स्वरूप आपको: 
नमस्कार हे । , Te i 


संसार में देखा जाता है कि किसी की अनुभूति सत्य होती 
है किसी की असत्य किन्तु आप तो अवितथ अनुभूति याले हैं. 
आपकी अनुभूति त्रिकाल में भी असत्य तथा भ्रमयुक्त नहीं 
हो सकती ! संसार में यथाथ ज्ञान तो एकमात्र आपमें ही 
हैँ । इसोलिये तो आप ज्ञान स्वरूप हैं, परिपूर्ण हैं बरह्म हैं । सत्व . 
रज ओर तम इन तीनों गुणों के आभास निमित्त जो जीव और... 
माया है उनके आप वन्धु हैं अर्थात्‌ स्वामी हें नियन्ता हैं। जैसे 
छोटे २ बालकों के वन्धु नियन्ता पालन कर्ता माता पिता हैं, 
अंसे नेत्रां फे रक्तकवन्धु पलक हैं, जैसे स्त्री का रक्षक पति है. 
जैसे भिज्नकों का रक्षक गृहस्थ है, जैसे अज्ञानियों के घन्धु ज्ञान 
वान्‌ हैं, जैसे प्रजाओं के बन्धु राजा है उसी प्रकार आप जीव 
माया के बन्धु हैं । इश हैँ नियामक हें जो लोग गुणों में तत्व 
बुद्धि रखते हैं. गुणों को ही सघ छुछ सममते हैं जो कहते हैं क्रि 
ये गुण ही परस्पर में गुणा में बरत रहे हैं ऐसे लोग आपकी 
महिमा को आपके यथाथ स्वरूप को नहीं जानते हे । आपको, 
प्रमाणों दारा सिद्ध करना चाहें तो नहीं कर सकता क्योंकि प्रमाण 
की तो यहाँ पहुँच ही नहाँ। आप सभी, प्रकार के. परिमाण से 
रहित हैं । आपकी कोई नाप जोख नहीं कर सकता । आप इतने है. 
आपकी ,महिमा इतनी ही है इसे कोई 'वता ही नहीं. सकता 1. 
आप सवके जनक हैं आपका कोई जनकं नहीं । आप स्मयम्मू . 
हैं। स्वयंभू कहना भी उचित नहीं 'आप शुद्ध सनातन एक रस; 
रहने वाले नित्य शुद्ध बुद्ध तथा.शाश्चत हैं । ऐसे- आप सर्वोत्तम. 
सचिदानन्द स्वरूप परमात्मा के पादपद्मा में पुनः- पुनः 
प्रणाम है । \+ 
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» है» प्रमो* रूप, रस; गन्ध स्पशे तथा शब्द कोः व्यक्त क़रने 
वाली छ; रसना; घाण त्वक्‌ तथा 'चक्षु इन्द्रियों में प्रकाशक- 
पन न हो.ये प्रकाश प्रदान न करें तो'विपयों की 'प्रतोति.न होगी 
इतनी आवश्यक इन्द्रियों को जेसे उनके विपय नहीं जानते । दोनों 
का. सम्बन्ध है इन्द्रियों से विपय प्रकाशित होते.हे. तथा' विंपयों 
की अतीति इन्द्रियों द्वारा होती हैं'तिस पर भी विषय इन्द्रियों के 
प्रकाशक पने के ज्ञान से अनभिज्ञ ही रहते हें । इसी प्रकार इस 
शरीर! में जीव. के साथ सखा रूप से आप सदा निवास करते 
हैं। आपके <विना नश इस'-शरीर' रूप पुंरः की न इसमें सोने 
बाले पुरुषपव्की कोई सत्ता ही नहीं। आप इसके साथ-साथ 
संखा साव से । सोते ईहते ' हैँ निवास करतें हें "किन्तु यह 
मूढमतिः जीव आपको जानता नहीं पहदचार्नता नहीं । इतने 
समीप रहने प्ररुउभी. आप सें परिचय प्राप्त नहीं! केर सका | यह 
इसका अहंकार ही तो हे। जैसे एक 'घर में: साथ ही साथ रहने 
वाले किरायेदार से अहंकारी बोलता भी नहीं । उससे कभी आँख 
नहीँ "मिलाता। परिचयः” प्राप्त नहीं 'करता । उसी प्रकार 
अति निकटे” होनिणुपर ' यह पुरुष आप प्रभु से पराड मुख हो 
रहा ' हेपि: विश्व के सांच्ती हैं इश्वरों' के भी महेश्वरं है। 
आओप इस शय प्रपंच' के .ऐकमात्र साक्षी हैं' ऐसे आप सर्व 
अकाशक प्रभु के पादपं में प्रणाम हे। ०» ! '"' ,''_ 
FID FRET IF WP Ir MINI! RRA शा 
70 स्थामिने आपका: आदि नहीँ अन्त नहीं । देखिये' केसी 
आश्रय की बाताह-। प्राण: देह में ही रहते. हैं| देह/के विना प्राणों 
का “अस्तित्व हीं नहीं, फिर भी:देह प्राणी से अपरिचित हे। इन्द्रियाँ 
श्राणों की प्रेरणा से।कुछ करती,: कराती हैं।फिर/ भी प्राणी को 
नहीं ८जानती।। अन्तःकरण अर्थात्‌ भीवरी+ इन्द्रियों के डोस ही 
इस, देह, संहतः । कार्थ, चलः रदा है! :किन्त 7इन्द्रियों.' अन्तः 
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करण ये सत्र भूतां के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । पंचभूतों 
फे द्वारा ही इस देह संहात का कार्य चल रहा हैं। पंच- 
भूतो का शब्द रूप, रस, गन्थ और स्पश इन पञ्च तन्मात्रा 
क साथ केसा घनिष्ट सम्बन्ध है। फिर भी तन्मात्रायें भूतो के 
सम्बन्ध में कुळ नहीं जानतां । इन्द्रियाँ अपने अभिष्ठाट देवों 
के सम्बन्ध मे भी कुछ पारचय नहीं रखती । और की तो यात ही 
क्या ये सव जड़ होने के कारण अपने आपको भी नहीं जानते 
न अपने से परचित हें न अपने कारण से पारचित हैं। किन्तु 
चैतन्य दोने से जीव इन,सवको भी जानता है और इनके कारणों 
को भी जानता हे, किन्तु इन सव को जानने वाला 
यह्‌ जीव भी आप सववज्ञ के विषय में अनाभिज्ञ ही बना बेठा है 
आपके विषय में कुछ नहीं जानता ऐसे अत्यन्ते रहस्यमय 
अनादि अनन्त सर्वज्ञ ,सरवविद की मैं स्तुति करता हूँ आपके 
लिये वारम्वार नमस्कार करता हूँ। 


हे प्रभो! चित्त में जव विषय लालसायें भरी: रहती हैं। 
तब विपय भोगों, के निन्वर चिन्तन से मन मलिन हो जाता 
है अन्तःकरण अपविन्न हो उठता हे ! तव मन इस नाम, रूपा: 
त्मक जगत्‌ को ही देखता है. जगत्‌ के घट पटादिका ही अव 
वोधन करता है । चक्षु द्वारा मन ही नाम रूपात्मक वस्ठुओं को 
देखता है तथा त्वचा द्वारा वही स्पर्श का अनुभव भी करता है 
जिस काल में मन,इस दृश्य अपंच .का दर्शन “तथा देखे सुने हुए 
पदार्थों -का स्मरण करना ` घन्द ,कर देता है।'उस, समय मनकी 
समाधि ,हो जाती है मनं क्रिया शून्य हो जाता * है केवल स्वरूप 
स्थिति -से विशुद्ध - मन आप 'को.ग्राप्त करता हे । शुद्ध चित्त ही 
आपका - उपलब्धि , स्थान है.। ऐसे : आप समाधि द्वारा" अनुभव 
किये जाने बाले शुद्ध स्वरूप सर्वात्मा. पसु को घारम्यार नमस्कार 
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है। हे प्रभो | हम वाणी द्वारा आपको व्यक्त नहीं कर सकते । 
आप तो पवित्र अन्तःकरण में केवल अनुभव ही किये ज्ञा सकते 
हें । ऐसे परमात्मा के पादपश्षों में पुनः पुनः प्रणाम है | 
सूतजी कहते हे--“सुनियो ! यह मेने हंसगुद्य स्तोत्र के कुळ 
अंश का भावार्थ बताया अब तनिक विश्राम करके आगे का भी 
अर्थ कटँंगा । 
छप्पय 
विपय प्रकाशक करन विषय तिनिकूँ नदि जानें । 
* प्रमु तन मर्दै सँगर जीव तिनि नहिं पदिचाने ॥ 
जाने नदिं निज रूप करन गुन कारन जो है । 
जाने सवक जीव शीव विज्ञ न सो हैं॥ 
मन समाधि में नाम रर, रूप त्यागि जिनि श्रनुभवें । 
तिनि विशुद्ध चित प्राप्य प्रभु, चरनकमलमदँ हम नवें ॥ 
व पद्‌ 
बन्दी घार वार विसु व्यापक । 
सतचित आनंद रूप परावर, बल अमोघ प्रतिपालक ॥१॥ ` 
माया जीव नियन्ता नायक, करता करमहु कारक । 
तरक तह्दॉँ तक पहुँचि न पावें, तत्र परम प्रभु तारक ॥२॥ 
जड़ हैं अन्तःकरन करन, तन, आन भूत सुरनाथक ! 
अनभिक्ष जीत सत्र ज्ञाने, किन्तु न जानें पालक ॥३॥ 
दरसन सुमिरन नाम रूप मन, तजि समाज में वाधक । 
शुद्ध चित्त ही जिनकू पायें, विनबों विश्व विधायक ॥४॥ 


हंसगुह्य--स्तोत्र, (२) 


हड CBRN Li 
४1० मनीपिणोऽन्तहृं दि ' सन्निवेशितम्‌} 7४ ; 
स्वशक्तिभिनवभिश्च त्रिदृद्धि। । 


वहिं यथा दारुणि पाश्चदरयम्‌, 
मनीपया निप्कपन्ति गूढम्‌ ॥® 


( श्रीमा० ६ स्क० ४ अ० २७ २० ) 


| + अत हूक कर्जे 
Re कस्य «॥ 
३७ ४ प. अ + 
छिपी काठ में अनल प्रकट याजक कारि लेवें । 
विज्ञ बुद्धि तें हिये छिपे हरिकू ज्यों सेवे ॥ 
सुख- सरूप सरवश सर्व- विद सरस कहायें | 
नाम रूपतं यत मेद श्रम तजि जिनि पावें ॥ 
मन. वानी ते परे, हरि, जिनिको श्रमित अभाव है! 
हीं प्रसन्न प्रभु परमप्रिय, तीन काल जिनि माव है ॥ 


सूतजी कहते हें---/भुनियों ! दक्ष प्रजापति आगे स्तुति करते 





& दच प्रजापति स्तुति फरते हुए कदते हैं--“हे ग्रमो | श्रामि फो 
प्रकट करने में पन्द्रद मन्त्रों से जिस प्रकार फाष्ठ में छिपे हुएए श्रमि को 
याजकगण प्रकट करते हैं उसी प्रकार सचाईस तत्य रूप जो श्रापकी. 
अपनी उपाधियाँ हैं उनसे छिपकर श्चन्तःकरण में गूद भाव से छिप्रे हुए 
आरका मणीषी युप यम ददि दाय यादादकार करवे हैं 1 
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हुए कहते हैं-हे प्रभो ! आप सत्रके अन्तःकरण में निवास 
करते हैं। अन्तःकरण में भी आप्र स्पप्टतेया रहते हो सो चात, 
नहीं । आप (एथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंचभूतों 
से शब्द रूप रस गन्ध स्पर्श इन पंच तन्मात्राओं से, पाचू 
ज्ञानेन्द्रियों तथा पाँच कर्मेन्द्रियो से, मन, अहंकार, महत्त्व, 
त्रिगुण तथा पुरुष इन सत्ताइस तत्व रूपी अपनी उपाधियो से 
छिपकर रहते हैं बहुत गूडुरूप से गुप्त माव से निवास करते 
हें । अथवा आपकी जो श्री, पुष्टि, इला ऊजा, विद्या, अविद्या 
आदि जो माया की शक्ति हैं उनके द्वारा, पंच तन्मात्रायें, 
अहंतत्व, मदत्तत्व, प्रति और पुरुष इन नौके द्वारा तथा 
तीनों गुणों के द्वारा गूढ भाव से रहते हैं । अर्थात्‌ अन्तःकरण 
में आप शुद्ध बुद्ध रूप से उपाधि रहित होकर नहीं रहते। 

चहाँ ऐसे आवरणों में परदे की ओट में रहते हैं,, किन्तु वहाँ 
से मनीषी लोग आपका पता लगा लेते हैं, प्रकृति पुरुष का 

विवेचन करते-करते बुद्धि द्वार मन्थन करके, विचार विमर्श 

द्वारा आपका निणय कर लेते हैं | जैसे काष्ठ में 'अभिदेव छिपे 

रहते हैं, गूढ रूप से निवास फेरते हैं।याजकों को अमिहोत्र 

के लिये अग्नि की आवश्यकता होती है, तो सामधेनी नामके 

पंद्रह मन्त्रों दवारा दोनों अरणियों फो मन्थन काप्ठों को घिसते 

हैं, घिसते-घिसते उनमें से छिपी हुई अझ्नि प्रकट हो जाती है, 

अव्यक्तरूप से निवास करने थाले हुतभुक व्यक्त हो जाते हैं । 

दर्श और पोणंमास यज्ञ १५, १५ दिन होते हैं, अथवा पंद्रह 

मंत्रों द्वारा प्रकट होती हैं, इसीलिये अझ्निदेव का नाम पाञ्चदश्य 

है जैसे अप्नि का मन्थन द्वारा काप्ठ में साक्षातकार होता है, उसी 

ग्रकार विवेकी पुरुप आपका अन्तःकरण में साक्षातकार करते हैं। 

ऐसे आप सथिदानन्द स्वरूप प्रभु को धारम्वार प्रणाम है। 


प्रभो ! जैसे आम में से द्रिलका, सून्,- गुठली तथा चेंप इन 
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वस्तुओों को त्याग देने पर रस ही रस अवशेप रह जाता हे. 
उसी प्रकार आपके आस पास जो सम्पूणं मायिक उपाधियाँ है. 
उन्हे त्यागने पर आप ही शुद्ध बुद्ध स्वरूप से रह जाते है 
मुक्त पुरुप मोक्ष सुख स्वरूप से'आपका अनुभव करते 

तत्व दर्शा आपको सर्वनाम भी कहते हैं अर्थात्‌ संसार में जितने 
भी नाम हैं, वे सब आप के ही आश्रय से तो हैं, सव आप 
के ही नाम हें | इसीलिये आप सवनाम कहलाते हैं । संसार में 
जितने रूप हैं वे सब आपके ही हे । आपके रूप के अतिरिक्त 
कोई रूप ही नहीं । इसीलिये आपका नाम विश्वरूप है । आपकी 
शक्ति अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, आपका प्रभाव अग्रमेय है, 
आप की शक्ति के सम्वन्ध में कुछ भी कहना हास्यास्पद है, ऐसे 
अमित प्रभाव सम्पन्न हे सर्वेश्वर ! मेरे उपर आप प्रसन्न हो, मुझ 


अपनी शक्ति प्रदान करें । 
यह कहा जाय कि जिस रूप में वस्तुएँ देखी जाती हैं, 


जिन नामों से उनका निर्देश किया जाता हे, वही आप हैं तो यद 
कथन भी उचित न होगा । जैसे एक घट है, उसे सव लोग घटा- 
घड़ा कहते हैं, कोई कहें आप घड़ा हैं तो यह कथन असत्य दै । 
इन्द्रियों से उसे देखते हैं हाथों से उठाते हैं घुद्धि से उसके सम्बन्ध 
में विचार करते हैँ मन से उसके सम्वन्ध मे मनन करते है किन्तु 
इन सबसे निर्णय होता है, कि किसी कुम्भकार के द्वारा मिट्टी से 
चांकपर रखकर अग्नि में पकाकर इसे बनाया दै, तो यह सव 
कार्य तो गुणों का हुआ । आप तो गुणातीत हैं इसलिये श्राप घट 
पट आदि नहीं दो सकते । जैसे कंकण कुण्डल आदि कनकके द्वारा 
बनाये जाते हैं कुण्डल आदि वनते हैँ उनका नाम रूप प्रकट दता 
अन्त में उनका नाम रूप मिटाकर अन्त में फिर कनक ही कनफ 
शेप रद्द जाता है। सत्य तो फनक ही था । बीच में उसका नाम 
कंकण कुण्डल दा गया अधिप्ठान रूप से फनक तीनों काल म 
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सत्य ही रहा | कुण्डल बनने से पूष भी कनक ही था, कुएडल घन 
गया तव भी कनक ही रहा कुण्डल नष्ट हो गया तब भी कनक 
ही कनक शेप रह गया । इसी प्रकार आप नाम रूपात्मक जगतू 
से पूर्व भी थे, नाम रूपात्मक होने पर भी रहे और जव ये गुणों 
के काये नाम रूपन रहेंगे तव भी आप विद्यमान रहेगे। 
आप स्वतः नाम रूपात्मक नहीं हैं, किन्तु नाम रूप से आप 
लक्षित (होते हे । ऐसे तीनों काल में एक रस रहने वाले 
सवान्तयामी प्रभु को पुनः पुनः प्रयास है । 
प्रभो ! संसार म के सास कुछ भी नहीं हे ! आप 
निष्क्रिय और निप्कल होते हुए भी इस जगत्‌ को बनाते हैं और 
फिर इसी में प्रवेश कर जाते हैं । 'आप ईश्वर रूप से प्राणि मात्र 
'के हृदय में रहकर जैसे यन्त्री यन्त्र को इच्छानुसार घुमाता 
फिराता और नचाता है उसी प्रकार आप भी सबका स्वेच्छा से 
संचालन करते हैं सबसे आगे आप हीथे।आप आत्मा में 
रहते हैं, एथ्वी आदि भूता में रहते हैं. आप कभी क्षर न होने 
वाले तत्व में संचार करते हैं. इसीलिये आपको 'अक्षर कहते हें 
आप अव्यक्त में संचार करते हैं इसलिये 'अव्यक्त ही आपका 
शरीर है । आप अणु से भी अणु हैँ और महान्‌ से भी महान्‌ 
'हूँ आप सत्य स्वरूप हैं आनन्द स्वरुप हैं, चेतन्य स्वरूप हैं, नह्य 
स्वरूप हे. । जगत्‌ में जो भी छुछ परिलक्षित हो रहा हैं वह आप 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । ५ 
समस्त संसारी व्यवहार ८ रूपों में विभक्त हो रहा है । इसी 
लिये बैयाकरणों ने कता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, 
सम्वन्ध, अधिकरण ओर सम्वोधन ये आठ विभक्तियाँ मानी 
हैं। जेसे शकरा से अनेक खिलौने बनाये जायें उनमें से कुछ 
चेतन्य होकर क्रिया भी करने लगें और कोई कहे-हाथीकों लाओ।! 
घोड़े फो बाँध आओ, डु के फल तोड़ लायो, 'अमुझ के लिय... 
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न्यद्द वस्तु दे दो तो कहने वाला, लाने वाला, जो लाया गया है 
जिसके द्वारा किया गया है, जिसके लिये किया गया है, वे सभी 
ततो शकरा से निर्मित हैं। इसी प्रकार इस जगत्‌ में आप ही 
आप हो । 


चैयाकरण लीग कर्ता को स्वतन्त्र चताते हैं वह कार्य करने 

में स्वतन्त्र हें। वह कती रूप में आप ही हैं संसार फे एक 
सात्र कतो आप ही हैं । जो किया जाय उसे कर्म कहते हैं । कमं 
भी आप ही वन गये हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई कमे 
है ही नहीँ । जिसके द्वारा कमे किया जाता हे उसे करण कहते 
हैँ । इसीलिये इन्द्रियों का नाम भी करण है। करण रुप में 
आप ही संसार में फेले हुए हो । जिस लिये किया जाता है दिया 
जाता है उसे सम्प्रदान कहते हैं । सो प्रभो ! आप सम्प्रदान भी हैं 
देने योग्य भी आप हैं और नमस्कार करने योग्य भी आप दी 
हैँ । अपादान उसे कहते हैं जो एथक करे जेसे घर से परे आप 
नसे परे आपसे श्रेष्ठ आपसे भिन्न कुछ भी नहीं हे । चखुयी 
का जो जोड़ता है उसे सम्बन्ध कहते हैं। जैसे कृष्णदास 
संसार के सभी सम्बन्ध आपके ही द्वारा जुड़ाते हैं । सम्पूर्ण 
जगत के सगे सम्वन्धी आप ही हैं। समस्त सम्वन्ध आपकी 
सन्निधि में सम्पन्न होते हैं । अधिकरण उसे कहते हैं जिसमें रहे 
जिसमें एकभूत हो जाये। जैसे मनमें श्याम समा गय मुरा 
श्रीकृष्ण वसते हैं । सो प्रभो! घट-घट में आप ही रह रहे 
ढँ । सवमे आप ही समाय, हुए हैं अतः अधिकरण भी आए 
हो हैं । जिसे नाम लेकर घुकारते' हैं, हे हो अरे आदि कहकर 
उसे अभिमुख करने की चेष्टा करते दै उसी -का नाम सम्बोधन 
[सो हे प्रभो! हे दरे! हे सर्वान्तर्याम ! समस्त सम्योधना 
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चा समावेश आप मेहदी होता है। समी सम्योधन आपके ही लिये 
अयुक्त-किये जाते हैं । + i 


_ सामिंन्‌ ! जिसमें जहाँसे जिसके द्वारा जिसका जिससे जिसके 
लिये जिस कार्य को जो जिस प्रकार करता हे अथवा जिसको 
प्रेरणा से करने वाला काय किया जाता है वह समी आप ही 
हैँ । क्योंकि घडाऊे पूव हो मिट्टी थी मिट्टोके अनन्तर ही अनेक 
नाम रूपों बाले घड़ा, सकोरा परई आदि बर्तन बने । सम्पूर्ण इस 
दृश्य मान कार्य कारण से आप पूर्व सिद्ध हैं । आपमें भेद भाव 
भी नहीं । यह हो कि आप के कोइ वरवर वाला हो सो भी वात 
नहीं न, कोई आपसे बड़ा है न आपसे कोई भिन्न स्वभाव वाला 
है। न समान स्वभाव वाला । इस प्रकार आप सजातीय विज्ञातीय 
सभी भेद भावों से रहित हैं। आप किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं 
हुए | इसीलिये आपका कोई भी कारण नहों। क्‍योंकि आप ता 
अनादि हैं. अज हैं, परिपूर्ण ' हैं, शाश्वत हैं फिर आपका कारण 
कोई हो ही कैसे सकता है। किन्तु आप ही आपसे ही हुई है 1 
इस संसार रूपी महान्‌ वृक्ष के एकमात्र आप ही बीज है.। जैसे 
चीज ही दृक्ष वन जाता हे. । वृक्ष का नाश भले ही हो जाय, किन्तु 
'बीज का कभी नाश नहीं होता वह निरन्तर वना ही रहता है। 
बच में जैसे वोज ने ही जड़ स्कन्ध, फूल पत्ते तथा फल के भिन्न 
भिन्न रूप रख लिये हैं । आदि में भी घोज ही था अन्त में भी 
चीज ही शेप रहेगा, मध्य में उनसे पक्ष का रूप रख लिया है। 
सो जो आदि 'अन्त में रहता है बही मध्य में भी माना जाता है.। 
इस प्रकार यह जो सम्पर्ण भेद भाव पूर्ण नाना नाम रूप वाला 
प्रपञ्च र॒ष्टिगोचर हो रहा है। उसके एकमात्र कारण आप सर्वे- 
अर सवाधार ही हैं। अतः आपके चरणारबिन्दों में वारम्यार 
अणाम है। आप अनन्त को अनन्त नमस्कार है । 
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सूतजी कहते हे--“मुनियो ! इस मकर दर अजापति ने 
सृष्टि बृद्धि के देतु हंस शुह्य स्तोत्र से भ पूर्ण भगवान्‌ 
की स्तुति की । इंसगुह्य स्तोत्र बहुत बड़ा है। इसके शेपांश को मे 
आपको सुनाउगा । आशा है आप छपांपूयेक दत्तचित्त होकर 
गुह्यातिशुह्य स्तोत्र को सुनेंगे 1” 
छप्पय 
जाकूँ वानो बके दीठि देखे जिति वस्तुनि । 
पट्टी नहीं मश काज सप्रहे शुन इन्द्रिनि॥ 
सत्र विभक्तिं आधार ्रापु ई नाथ कहावे । 
करता कारम बने बनि खेल सिला ॥ 
कारज कारने प्रथम, सदा रहँ श्रज स्वगत 
मेद सजाति विजाति नहिं, बीज विश्व के नित्यसत ॥ 
पद्‌ 
प्रभु घुम बीज विश्व कहलाओ । 
तुम ही आओ तुम ही जायो, तुम ही विश्व बनाओ 101 
तुम भरमाओं तुमदि छुड़ओ, तुम दी नाच नचाओ । 
तुम ही करो तुमहिं करघाओ, करता करम कदाओ ॥१॥ 
सम्बोधन, सम्वन्ध करन,अ्रधिकरन वनो घनवाशो । 
सम्प्रदान 'सरु 'यपादान सब, तुम ही स्वॉग रचा'स्रो ॥३॥ 
निज पर भेद भावते वंचित, केवल एक लखा । 
सवके कारन सके तारन, सवकू प्रमु अपनाथो ॥४॥ 


दक्ष प्रजापतिकृत' हंसगुद्य-स्तोत्र 
मजापतिरुवाच ' ' .' 
नमः परायावितथांनु भूतये, ` 
शुण्रयाभासनिमितवन्धये । 
अदृष्टधाम्ने गुणतत्वबुद्धिभि 
. _ “निश्वत्तमानाय दे स्वम्थुवे ॥१॥ 

न यस्य सस्यं पुरुपोःवैतिं सख्यु 

'सखा वसन्‌ संवसतः पुरेस्मिन । 
'गुणो यथा गुणिनी व्यक्ते 


. तस्मै महेशाय-नमस्करोमि शा 
देहो5सवो5ज्ञा मनवो भूतमात्रा 


नारमानमन्यं च विदुः परं यत्‌. 
:, सव, धुमान वेद गुणांश तज्ञ 


वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥३।। 
यदोपरामो मनसो नामरूप' `: :: 


'' सूपस्य ₹एस्मृतिसम्ममोपात्‌ । 
१, शयते केवलया स्वसंस्थया, .: ' 


२-८ री 


` इंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः ॥४॥ 
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मनीपिणोऽन्तहृदि सत्निवेशितं, 
स्वशक्तिभिनवभिश्च त्रिषटद्विः । 
वहि यथादारुणिपाश्चदश्यं, 
मनीपया निप्कपन्ति गूढम्‌ ॥५९॥ 
स वे ममाशेपविशेपमायया, 
निपेधनिर्वोणश्ठुखाङुभूतिः 
स सबंनागा सच -विश्वरूपः, 
प्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्तिः ॥६॥' 
यदू यत्रिरुक्त वचसा निरूपितं, 
थियात्तभिवा मनसा वोत यस्य | 
मा भूत्‌ स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत्‌, 
स वे शुणापायविसगलक्षणः !॥७॥' 


थस्मिन्‌ यतो येन च यस्य यस्मै 
यदू यो यथा कुरुते कायते च | 


परावरेषां परमं पाक्‌ प्रसिद्ध, 
तदू ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम्‌ ॥८॥' 


 थच्द्वक्तयो वदतां वादिनां. वै, .:_.... .:... 


विवादसंवादसुवो भवन्ति । 


न्ति चैपां घुहुरात्ममोहं, 
तस्मै नमोऽनःतगुणाय भूम्ने 1६1 


॥४॥ TF 
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अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिप्ठया!, 

एकस्थयोभिन्नविरुद्धधर्मयोः । . 
अवेक्षितं किञ्चन योगसांख्ययोः, 

समं परं ह्यनुकूलं बृहत्‌ तत्‌ ॥१०।॥ 
योऽुग्रहार्थः भजतां पादमूलम्‌, 

अनामरूपो भगवाननन्तः । 
नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिः, 
भेजे स मश्च परमः प्रसीदत ॥११॥ 

यः पराङृपैन्ीनपयेभेनानां, 


| यथादायं देहगतो विभाति । 
यथानिलः पार्थिवमाश्रितो शुणं, 


स शरो मे कुरुतान्मनोरथम्‌ ॥१२॥।: - 


